तो अभ्यास ये करना चाहिए जैसा वेद में कहा गया है शास्त्रों में कहा गया संतों ने
भी कहा है और गवारी भाषा में भी कम से कम हमारे देश में तो सभी सुनते हैं ये वाक्य
के भगवान सब के हृदय में रहते हैं तुम सोचते हो कि मैं जानता तो सब हूँ गुरु ने सब
समझा दिया है जानते हो हाँ ये सदा जानते रहते हो वे लोग सदा जानते रहना चाहिए जैसे
मैं को सदा रियलाइज करते हो मैं मैं मैं मैं मैं जो मैं कल वहां था दिल्ली में वही
मैं जो मैं सपना देख रहा था वहीं मैं उसी प्रकार मेरा वो अंदर बैठा है उसकी फीलिंग
भी 1 साथ होनी चाहिए कभी हुई कभी नहीं हुई भूल गई संशयात्मा का स्वरूप तो इसका
अभ्यास कीजिएगा आप लोग बार बार आधे घंटे में 1 सेकंड को अंदर बैठे हैं फिर काम
कीजिये फिर आधे घंटे में अन्दर बैठे हैं तो आधे घंटे में जो गड़बड़ करने जा रहे
होंगे वो अन्दर बैठे हैं की फीलिंग से स्टॉप रुक जाएगा 1 फायदा तो प्रत्यक्ष हो
जाएगा और फिर इसी प्रकार अभ्यास करते करते नैचुरल सा हो जाएगा जैसे मैं को रियलाइज
कर रहे हैं आप ऐसे ही मेरे को भी
